प्रोपेगेंडा विश्लेषण 


यह आलेख श्रृंखला अमेरिका में स्थापित तथा कार्यरत रहे इंस्टीटयूट ऑफ प्रोपेगंडा एनालिसिस (937 से 942) के कार्यों और 
प्रकाशन से प्रभावित होकर लिखी गई है। 937 में इसकी स्थापना अमेरिकी जनता को व्यापक तौर पर प्रचलित प्रोपेगेंडा के 
खतरों से सावचेत करने हेतु की गई थी। इस संस्थान ने चार पुस्तके प्रकाशित की थी । इस संस्थान को याद किया जाता है उन 
सात मौलिक पोपेगेंडा तकनीकों की पहचान करना जो बेहद आम तकनीके है- ये है नाम देन, सामान्यीकरण करना, ट्रांसफर 
कर देना, प्रमाण पत्र देना, आम-आदमी के भेष में बात करना, तह जमाना, अंधानुकरण। 


इन सात तकनीकों के ही फेर बदल से सारा प्रोपेगेंडा तंत्र चलता है। कहने को हम कह सकते हैं कि अनेक अवसरों पर प्रोपेगेंडा 
करते समय इन तकनीकों का मिश्रण भी किया जाता है, इसके अलावा ये पहचान करते समय संस्थान ने प्रोपेगेंडा करने वाले की 
विश्वसनीयता पर चर्चा नहीं की, श्रोता-दर्शकों के भेद पे चर्चा नहीं की, लेकिन इस संस्थान के मूल भूत उद्देश्य की कोई आलोचना 
नहीं कर सकता है, अपने प्रकाशन द फाइन आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में इस संस्थान ने लिखा भी था “एक जनतांत्रिक समाज में यह 
बहुत आवश्यक है कि युवाजन तथा वयस्क सोचना सीखे, अपने विचार स्थिर करना सीखे, स्वतंत्र रूप से विचार करना सीखे तथा 
एक समूह के रूप में सोचना सीखे, एक निष्कर्ष पे पहुंचना सीखे, लेकिन इसके साथ ही ये भी सीखे कि अन्य लोग ठीक विपरीत 
निष्कर्ष पर पहुँचे ये संभावना है, जहाँ तक जनतंत्र का प्रश्न है सोचने और चर्चा करने की प्रणाली इसके भीतर अन्तर्निहित है। 


संदर्भ ग्रंथ 
जेम्स काम्ब, डेन निमो द न्यू प्रोपेगेंडा द डिक्टेरशिप ऑफ पालावर इन कटम्परी पोलिटिक्स (993 में प्रकाशित) 
प्रोपेगेंडा और इसकी तकनीकों का विश्लेषण श्रृंखला प्रथम कड़ी 


नाम निकालना 


नाम निकालने की तकनीक में किसी व्यक्ति या विचार का संबंध किसी नकारात्मक प्रतीक से कर दिया जाता है। प्रोपेगेंडा करने 
वाला यह विश्वास करता है कि इस नकारात्मक प्रतीक से हुये संबंध के चलते उसके पाठक/दर्शक या श्रोता गण उस व्यक्ति या 
विचार को साक्ष्य के आधार पर परखने के बजाय उस नकारात्मक प्रतीक से जोड़ के देखेगा, जिसे उसने अपने प्रोपेगेंडा के 
माध्यम से जोड़ा है। 


इंस्टीट्यूट फार प्रोपेगेंडा एनालिसिस ने कहा है- 


“बुरे नाम देने का इतिहास में शक्तिशाली प्रभाव रहा है तथा हमारे व्यक्तिगत विकास में भी इनका बहुत प्रभाव पड़ता है, ये 
किसी के चरित्र को बिगाड़ सकते है, लोगों में क्रोध पैदा कर सकते है, जेल भिजवा सकते हैं, किसी को उन्माद में इतना पागल 
कर सकते है कि वो युद्ध शुरू कर दे तथा दूसरे मनुष्यों की हत्या कर दे, इन्हें अतीत और वर्तमान में दूसरे लोगों, समूह, गैंग, 
ट्राइब, कॉलेज, राजनैतिक पार्टी, कोई मोहल्ला, राज्य, देश का कोई भाग, कोई देश या नस्ल पे प्रयोग किया गया है।“ 


कुछ खराब नाम जो प्रोपेगेंडा करने वालों ने निकाले है का उदाहरण दिया जा रहा है (अमेरिका के संदर्भ में भारत के संदर्भ में 
आप खुद जोर दे दिमाग पे और निकाले कि कौनसे नाम प्रोपेगेंडा की उपज है) 
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इस नाम निकालने की तकनीक की पहचान सबसे पहले 938 में की गई थी। जब कभी आपको लगे कि ये 
मामला नाम निकालने का है तो ये सवाल खुद से पूछे। 
« नाम का अर्थ कया है? 
ड 2 वाला इस व्यक्ति, समूह अथवा विचार के साथ क्या विचार स्थापित करना 
चाहता है। 
« क्या जिस विचार पे सोचा जा रहा है उसमें और दिये गये नाम में आपस में कोई संबंध है। 
« यदिमैं नाम पे ध्यान न दूं तो क्या ये विचार/व्यक्ति/संस्था में कोई योग्यता है या नहीं? 
प्रोपेगेंडा और इसकी तकनीकों का विश्लेषण श्रृंखला द्वितीय कड़ी 


अत्यधिक सामान्यकरण 


जैसे नाम निकालना तकनीक किसी अच्छी विचारधारा या व्यक्ति को बुरा बता सकती है वैसे ही अत्यधिक सामान्यकरण 
तकनीक का प्रयोग करके किसी बुरे विचार को अच्छा बताया जा सकता है। 


देशभक्ति, न्याय, सत्य, नायक, विज्ञान, स्वतंत्रता ये सभी शब्द अत्यधिक सामान्यकरण के उदाहरण है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण 
शब्द लगते हैं परन्तु सभी लोगों के लिये इनका अर्थ भिन्न-भिन्न होता है। 


उदाहरण के लिये जनतंत्र शब्द को ले, यह बहुत अच्छा शब्द है लेकिन इसका क्या अर्थ है? क्या चीन अपने आप को जनतंत्र 
नहीं कहता ? क्या चीन वास्तव में जनतंत्र है ? 


जब कोई किसी वार्तालाप या संवाद में जनतंत्र शब्द का प्रयोग करता है तो हम इस शब्द का अर्थ अपने हिसाब से लगाते हैं और 
जो कुछ इस शब्द के बारे में अपने परिवार, टीचर, पड़ोसी तथा दोस्तों से सुना है, सीखा है उसे ही लागू कर देते है, हम यह 
मान्यता रखते है कि अन्य सभी लोग भी इसका यही अर्थ निकालेंगे। 


इस सामान्यकरण तकनीक के चलते हम लोग झांसे में जल्दी आते है और दिये जा रहे धोखे का प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं। 


जो होशियार और सतर्क पाठक/दर्शक/श्रोता होता है उसे यह बहुत जल्दी ज्ञात हो जाता है कि सामान्यकरण तकनीक नाम 
निकालने की तकनीक के ठीक विपरीत काम करती है। एक तकनीक कहती है अमुक व्यक्ति, विचार को बिना किसी साक्ष्य के 
अस्वीकार करे तो दूसरी कहती है स्वीकार लो। 


ये अति सामान्यकरण करने वाले शब्द विज्ञापनों और राजनैतिक नारों में बहुत आम तौर पर दिखते है। उदाहरण के लिये 


द बेस्ट ए मैन केन गेट (जिलेट रेजर्स) 

थिंक डिफरेंट (एपल कम्पूयटर्स) 

टर्न यूअर कॉफी फ्राम प्लेन टू परफेक्ट (काफी-मेट) 

फीड द गुड (पेडिग्री डाग फूड) 

ए सेपर वर्ल्ड पंड मोर होपफुल अमेरिका (जार्ज बुश तथा डिक चैनी 2004 चुनाव का नारा) 
ए स्ट्रोन्गर अमेरिका (जोन कैरी तथा जोन एडवर्ड 2004 चुनाव का नारा) 

प्रोसपेरिटी एंड प्रोग्रेस (एल गोर तथा जो लिबरमैन 2000 चुनाव का नारा) 

रिफार्म, प्रास्पेरिटी एंड पीस (जॉन मेक्केन एंड सारा पालीन, 2008) 


इसी प्रकार अति सामान्यकरण वाले नाम आपको सभी राजनैतिक समितिया तथा लॉबीग्रुप के पास नजर आ जायेंगे, 
उदाहरणार्थ 

« सेंटर फार अमेरिकन प्रोग्रेस 

*«  रिस्टोर अवर फ्यूचर 

«० इंडियन अमेरिकन फॉर फ्रीडम 

«  वेटस फॉर फ्रीडम 

« अमेरिकन फार मेडिकल प्रोग्रेस 
आप पूछ सकते हैं कि पीस, प्रोग्रेस, समृद्धि, स्वतंत्रता जैसे शब्दों में गलत क्या है, क्या ये सभी सही बाते नहीं 

है 
लेकिन ! शांति, समृद्धि तथा विकास बहुत जटिल विचार है जिनका अर्थ भिन्न-भिन्न लोगों के लिये भिन्न-भिन्न 
होता है। 
प्रोपेगेंडा करने वाला ये कभी नहीं चाहता कि आप विशेष डिटेल में जायें, वो सिर्फ आपको सुनहरे शब्दों के 
जाल में फांस के रखना चाहता है। 
सामान्यकरण का एक चचेरा भाई भी है, विशेषण वाले शब्द जो कुछ बहुत उम्दा चीजो का बखान करते हैं 
शब्द जैसे कि शानदार, ब्यूटीफुल, सर्वश्रेष्ठ, स्ट्रांग, ट्रेमेष्डस, फेबुलस, फिनोमीनल इसी प्रकार के शब्द है। 
जैसे सामान्यकरण करते समय प्रोपेगेंडा करने वाला सिर्फ शब्द प्रयोग करता है ना कि उनके अर्थों को 
परिभाषित करना चाहता है, इसी प्रकार विशेषण वाले शब्द भी सिर्फ इमोशनल फिलिंग प्रयोग करने में 
प्रयोग करना चाहता है। 
द इंस्टीयटयूट फार प्रोपेगेंडा एनालिसिस उन प्रश्नों की सूची देता है जो आपको तब उठाने चाहिये जब आप 
इस तकनीक का सामना करें- 
« शब्द विशेष जिसे उठा रहे है का क्या अर्थ है? 


क्या विचार जिस पर प्रश्न उठाया जा रहा है का शब्द के वास्तविक अर्थ से कोई संबंध है। 

कही ऐसा तो नहीं कि जो विचार मुझे बेचा जा रहा है सिर्फ इसलिये कि इसे विशेष प्रकार का नाम 
दिया जा रहा है? 

यदि शब्द विशेष जिस पर बल दिया जा रहा है को छोड़ दे तो इस विचार के क्या गुण-धर्म है? 


प्रोपेगेंडा और इसकी तकनीके श्रृंखला तीसरी कड़ी 


ठकुर सुहाती 


यूफेमिस्म का कोई सीधा हिन्दी अनुवाद नहीं है, भाषाओं का इतना स्वतंत्र विकास हुआ है कि अनुवाद संभव होता भी नहीं है, 
इसलिये एक प्रचलित हिन्दी मुहावरे को शीर्षक बनाया गया है। 


ठकुर सुहाती या यूफेमिस्म वह प्रोपेगेंडा युक्ति है जिसका प्रयोग करके दर्शक/श्रोता/पाठक को शांत किया जा सके तथा कड़वी 
वास्तविकता को चाशनी में लपेटा जा सके, इसके लिये प्रोपेगेंडा करने वाला निष्क्रिय तथा सपाट शब्दों का प्रयोग करते है जिसे 
हम यूफेमिस्म कहते हैं। 


युद्ध बेहद अप्रिय घटना है, इसलिये सैन्य समाचार और प्रोपेगेंडा यूफेमिस्म से भरे रहते है। मसलन 94 में अमेरिका ने युद्ध 
विभाग का नाम बदल कर रक्षा विभाग कर दिया था। 980 में रीगन प्रशासन ने |/५ मिसाइल का नाम द पीसकीपर रख दिया 
था। युद्धकाल में मरने वाले निहत्थे नागरिकों के लिये कोलेटरल डैमेज शब्द प्रयोग होता है। हत्या को लिक्कीडेशन कहते है, थर्ड 
डिग्री टार्चर को विस्तारित पूछताछ कहते है। 


990 के दशक में नरसंहार को एथनिक कलीर्जिंग का नया नाम दिया गया मानो कोई सफाई अभियान चल रहा हो। 


प्रथम विश्व युद्ध से लौटे मनोरोगी सैनिको के लिये एक शब्द प्रयोग होता था शैल शॉक, जो युद्ध की भयावहता को दर्शाता था, 
दूसरे विश्व युद्ध के बाद शब्द प्रयोग होने लगा था कामबैट फेटिग या युद्ध की थकान, ये शब्द पहले वाले शब्द से बेहतर लगता है 
लेकिन इसे सुन के साफ लगता है कि मनोरोग का कारण युद्ध ही है, वियतनाम युद्ध आते-आते पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसआर्डर 
शब्द की रचना कर युद्ध की भयावहता को मनोरोग के कारण के रूप से बिल्कुल छिन्न-भिन्न कर दिया गया। 


यूफेमिस्म का प्रयोग कारपोरेट वर्ल्ड भी खूब करता है- 


बहुत से लोगों को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया को वे चाशनी लिपटे शब्दों में कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं राइट-साइजिंग, 
डाउन-साइजिंग, रिडक्शन इन फोर्स, रिलाइनमेंट ना कि “आज हमने बरसो पुराने 300 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी।” 


जब कभी आपका सामना यूफेमिस्म से हो तो ये प्रश्न पूछे - 


« बोलने वाला/लिखने वाला किस प्रकार एक विचार या प्रोग्राम को ज्यादा आकर्षक बना रहा है? 
« इस यूफेमिस्म/प्रियोक्ति के कटु लगने वाले पर्यायवाची शब्द, वाक्य कौनसे है? 
« बोलने वाला/लिखने वाला किन कारणों के चलते कार्यक्रम की वास्तविकता को छुपा रहा है? 


प्रोपेगेंडा और इसकी तकनीकों का विश्लेषण श्रृंखला चौथी कड़ी 


इंस्टीटयूट फार प्रोपेगेंडा एनालिसिस ने स्पष्ट किया है:- 


ट्रांसफर प्रोपेगेंडा की वह तकनीक है जिसमें ऐसे किसी प्रतीक, संकेत इत्यादि का प्रयोग प्रोपेगेंडा करने वाला करता है जिसके 
लिये जनसाधारण के मन में सम्मान, शासक होने या अधिकार रखने की भावना होती है जिसका ट्रांसफर (भावना का) करके वह 
उस विचार को रख देता है जिसे वह स्थापित करना चाहता है। उदाहरण के लिये हम अपने चर्च तथा देश का सम्मान करते हैं, 
यदि प्रोपेगेंडिस्ट चर्च या देश को किसी प्रचार को स्वीकार करने के लिये मना ले, तो चर्च और देश का अधिकार, स्वीकृति तथा 
सम्मान अपने आप इस प्रोग्राम को दिलवा देगा, इसके चलते हम किसी ऐसे विचार को स्वीकार कर लेते है जिसे हम अन्यथा 
रिजेक्ट कर दे। 


ट्रांसफर तकनीक में प्रतीकों का निरन्तर प्रयोग होता है। मसलन क्रास ईसाई धर्म का, झंडा देश का अंकल सैम का कार्टून 
अमेरिका का प्रतीक हो जाता है, प्रतीकों से जनता में मनोभावों का उदय होता है, जैसे ही कोई इन प्रतीकों को देखता है तो द्रुत 
गति से हमारा देश और चर्च का प्यार और प्रोपेगेंडिस्ट के प्लांट किये हुए विचार एक साथ ऊभर जाते हैं। मसलन एक कार्टूनिस्ट 
द्वारा अंकल सैम दवारा बजट को नकारना हो जाता है, वहीं यदि अंकल सैम का कार्टून यदि इसी बजट को स्वीकार कर दे तो ये 
मनोभावना यह हो जायेगा कि अमेरिकी लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार ट्रांसफर तकनीक का प्रयोग किसी 
विचार/मुद्धे के समर्थन और विरोध दोनो के लिये किया जा सकता है। 


जब कोई राजनेता अपने भाषण को धार्मिक नारे लगाकर समाप्त करता है तो वह धार्मिक -प्रतिष्ठा को विचार को अपने विचार से 
जोड़ रहा होता है, इस तकनीक का प्रयोग सभी प्रकार के राजनेता करते हैं। 


इसी प्रकार धर्म के अलावा प्रोपेगेडिंस्ट साइंस, मेडिसिन के सम्मान का प्रयोग भी अपने उत्पाद/विचार का प्रचार प्रसार करने हेतु 
करता है, लैब का सफेद कोट पहना के एक अभिनेता को वैज्ञानिक/डाक्टर बना कर आपको न जाने कितने उत्पाद बेचे गये है, 
फिर ये भी हो सकता है कि लैब का सफेद कोट न पहना कर किसी ने साधु के भगवे वस्त्र पहन कर आपको कोई 
विचार/प्रोडक्ट बेचा हो। दोनो ही उदाहरण सफेद कोट/भगवा वस्त्र ट्रांसफर तकनीक के हैं। 


इन तकनीकों का प्रयोग व्यापक है, नसलवादी नाजी नस्ल को विज्ञान से जोड़ते थे जबकि नस्लवाद और विज्ञान का कोई 
पारस्परिक संबंध नही है। 


यहां कहने का यह अर्थ नहीं है कि धर्म तथा विज्ञान का सामाजिक मामलों में कोई स्थान नहीं है। कहने को तात्पर्य यह है कि 
किसी विचार या प्रोग्राम को इसलिये स्वीकार/अस्वीकार नहीं करना चाहिये क्योंकि इसका संबंध मेडिसीन, विज्ञान, डेमोक्रेसी या 
धर्म से है। 


द इंस्टीटयूट फार प्रोपेगेंडा एनालिसिस ने बताया है कि जब कभी ट्रांसफर तकनीक से सामना हो खुद से ये सवाल पूछे - 
सरल और सीधे शब्दो में बोलने वाला क्या कहना चाहता है। 
प्रोपेगेंडा करने वाला किस वस्तु/विचार से अपने लिये स्वीकृति, अधिकार और सम्मान प्राप्त करना चाहता है । 
क्या प्रोपेगेंडा करने वाले के प्रस्ताव में और जो पवित्र/महान वस्त, व्यक्ति या संस्थान है उनके बीच कोई वैध संबंध है? 
यदि प्रोपेगेंडिस्ट की तकनीक से अलग करके देखे तो क्या इस प्रस्ताव में खुद की कोई मेरिट है? 
प्रोपेगेंडा और इसकी तकनीकों का विश्लेषण श्रृंखला पांचवी कड़ी 
प्रमाण पत्र 


हमने अनेक खिलाडियों, फिल्म कलाकारों को प्रोडक्ट का विज्ञापन करते देखा है। 


इन्टीटयूट आफ प्रोपेगेन्डा एनालिसिस के अनुसार प्रमाणपत्र युक्ति वह प्रोपेगेन्डा तकनीक है जिसमें किसी विख्यात या कुख्यात 
व्यक्ति के मुख से किसी विचार/वस्तु/व्यक्ति को अच्छा या बुरा कहलाने का उपाय प्रयोग किया जाता है। 


हालांकि हम बडी सरलता से इस युक्ति को पहचान सकते है, लेकिन तब भी हम इसके शिकार हो जाते है, जब हम विज्ञापन 
देखते है या किसी सेलेब्रिटी का एन्ड्रोजमेंट देखते है तो देखते समय लगता है कि ये तो मात्र विज्ञापन है लेकिन जैसे ही हम 
इसकी चर्चा अपने किसी दोस्त से करे तो इसका प्रभाव शुरू हो जाता है। 


यदि किसी विश्वसनीय स्त्रोत का प्रयोग प्रमाण पत्र बांटने में किया जाये तो भी यह एक वैध तर्क हो सकता है लेकिन किसी 
सेलेब्रिटी का प्रयोग कर किसी भी विचार/व्यक्ति / वस्तु की पुष्टि करना दोष पूर्ण ही होगा। 


मसलन मार्गन फ्री मैन द्वारा टूना मछली न खाने की सलाह देना, लेडीगागा द्वारा 206 के राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी किलंटन और 
क्लींट ईस्टवुड द्वारा डोनाल्‍ड ट्रंप का समर्थन देना इसी प्रकार के प्रमाण पत्र है। 


प्रमाणपत्र तकनीक अनेक प्रकार से प्रयोग की जा सकती है, मसलन एक धुध॑ला सा संदर्भ देना कि अनेक डाक्टर कहते है, 
अनेक वकीलों ने कहा है इत्यादि-इत्यादि, लेकिन साफ-साफ नाम नहीं बताना, जिससे श्रोता/दर्शक/पाठक ये ना जान पाये कि 
ये एक्सपर्ट कौन है? 


इंस्टीटयूट ऑफ प्रोपेगेंडा एनालिसिस के अनुसार जब कभी इस तकनीक से सामना हो तो हमे यह प्रश्न खुद से पूछने चाहिये- 


« प्रमाण पत्र में कौन और किसका हवाला दिया गया है। 
« इस व्यक्ति, संगठन या प्रकाशन को हम इस विषय वस्तु पर एक्सपर्ट क्‍यों माने जिसकी ये चर्चा कर रहा है? 
« यदिये प्रमाण पत्र ना दिया जाये तो इसके बिना इस विचार में खुद के क्या गुण है? 


प्रोपेगेंडा और इसकी तकनीकों का विश्लेषण श्रृंखला छठी कड़ी 


आम आदमी 


यह वह युक्ति होती है जिसका प्रयोग करके कोई वक्ता अपने श्रोता को इस आधार पर प्रभावित करना चाहता है कि मैं जो कह 
रहा हूँ वो सब आम आदमी की आवाज और तर्क है। इस युक्ति का प्रयोग विज्ञापनदाता और राजनेता दोनों जम कर करते हैं। 


अमेरिका में हाल के सभी राष्ट्रपति अमीर रहे हैं लेकिन सभी ने अपने आपको आम नागरिक सिद्ध करने का भारी प्रयास किया 
है। 


बिल किंल्टन मैक डोनाल्‍ड में खाना खाते है तथा सस्ते जासूसी उपन्यास के शौकीन बताये जाते है, जार्ज बुश सीनियर को मछली 
पकड़ने का शौक है, रोनाल्‍्ड रीगन अक्सर लकड़ी काटते हुये फोटो खिंचवाने थे और जिम्मी कार्टर अपने आप को जार्जिया से 
आया मूंगफली उत्पादक किसान बताते थे। 


अनेक राजनेता अपने आपको धरती पुत्र बताते हैं जो बाहर से आये हैं और राजधानी में रहने वाले एक सांस्कृतिक संभ्रात वर्ग के 
विरूद्ध युद्ध छेड़ने की बात करते है जो आम नागरिक का शोषण करता है, हमे अब जींस पहने और रोक एंड रोल सुनने वाले 
राजनेताओं को देख कर आश्चर्य नहीं करना चाहिये। 


इंस्टीटयूट ऑफ प्रोपेगेंडा एनालिसिस के अनुसार जब कभी आम आदमी तर्क का प्रयोग किया जाये तो अपना निर्णय रोक लेना 
चाहिये तथा अपने आप से निम्न प्रश्न पूछने चाहिये- 


प्रोपेगेंडा करने वाले के विचारों का कया महत्व है यदि इसे उसके व्यक्तित्व से अलग कर दे। 
वक्ता आम आदमी का आवरण ओढ़ के क्‍या छुपाना चाहता है? 

तथ्य क्या है ? 

आम आदमी का आवरण प्रयोग करके प्रोपेगेंडिस्ट किस तक अपनी अपील पहुँचाना चाहता है। 


प्रोपेगेंडा और इसकी तकनीकों का विश्लेषण श्रृंखला सातवी कड़ी 


अंधानुकरण 
पेप्सी एक पीढी की पसंद है, मैक्डोनालड ने अरबो लोगों को हैम्बर्गर दिये है, ओरियो अमेरिका की पंसदीदा कुकी है। 
ये सब के सब अंधानुकरण तकनीक के उदाहरण है। 
इंस्टीटयूट ऑफ प्रोपेगेंडा एनालिसिस ने स्पष्ट किया है। 


प्रोपेगेंडा करने वाला एक सभागृह किराये पे लेता है, मीडिया से एयर टाइम खरीदेगा लोगों को स्टेडिम में एकत्र करेगा, लम्बे- 
लम्बे रैली और मार्च निकालेगा, वो सभी प्रतीक, रंग, संगीत, गति और सारे ड्रामेटिक आर्टस का प्रयोग करेगा, वो हमे पत्र लिखने, 
टेलीग्राम भेजने, चंदा देने के लिये कहेगा वो हमें भीड़ के पीछे जाने की सलाह देगा, वो उन समूहों से अपील करेगा जो पहले से 
ही सामान्य एकता में बंधे हुये है जैसे की राष्ट्रीयता, धर्म, नस्ल, लिंग, पेशा, प्रोपेगेंडा की सभी तकनीकों का प्रयोग करके वह भय, 
घृणा, पूर्वाग्रह, भेदभाव, पूर्वमत तथा आदर्श जो एक समूह में विद्यमान है का प्रयोग करके वह सभी सदस्यों को अंधानुकरण 
करने हेतु प्रेरित करता है। 


अंधानुकरण तकनीक यह अपील करती है कि सभी लोग ये कर रहे है इसलिये तुम भी करो, क्योंकि कोई पीछे नहीं रहना 
चाहता है इसलिये यह तकनीक सफल रहती है, लेकिन जैसा कि इंस्टीटयूट ने कहा है वास्तव में दुनिया में उतना अंधानुकरण 
कभी नहीं होता है जितना आपको प्रोपेगेंडा करने वाला अनुभव करवा रहा होता है। हो सकता है कुछ पाठक इंस्टीटयूट द्वारा 
प्रयोग किये गये शब्दों जैसे टेन्ट, टेलीग्राम इत्यादि पे हंसे क्योंकि मिसकाल के जमाने में टेलीग्राम अजीब और पुराना लगता है, 
लेकिन आज भी यह तकनीक प्रयोग हो रही है। 


आज सरे सेलेब्रिटी तथा राजनेता आनलाइन फोलोअर्स की संख्या के लिये पागल है, मान लीजिये आपका कोई दोस्त आपसे 
कोई पोस्ट साझा करता है जिसके लेखक को आप नहीं जानते, लेकिन जब आप इस पोस्ट को देखते है तो लेखक के कितने 
समर्थक है, पोस्ट को कितने लोग पढ चुके है, कितनी बार शेयर किया गया है तो इन संख्याओं को देख कर आप पोस्ट कितनी 
विश्वसनीय और महत्वपूर्ण है इसका निर्णय जरूर लेते हैं। 


यह तकनीक तब और भी प्रभावी हो जाती है जब हमें ये विश्वास हो जाता है कि भीड़ में शामिल सब लोग हमारे जैसे है। 
नवीन तकनीके जैसे बोट और सोकपपेट आने के बाद जिडीटल दुनिया में अंधानुकरण तकनीक जम के प्रयोग होने लगी है। 
जब कभी इस तकनीक से सामना हो जाये तो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें - 


प्रोपेगेंडा करने वाले का कार्यक्रम क्‍या है? 

कार्यक्रम के पक्ष और विपक्ष में क्या साक्ष्य है? 

भले ही दूसरे लोग इस कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हो या नहीं, क्या मुझे इसका समर्थन करना चाहिये या नहीं? 
क्या ये कार्यक्रम मेरे व्यक्तिगत और सामूहिक हितों की रक्षा करता है अथवा नुकसान पहुँचाता है? 


प्रोपेगेंडा और इसकी तकनीकों का विश्लेषण श्रृंखला आठवी कड़ी 


भय 


“हमारे देश की सड़को पर गृह युद्ध चल रहा है। विश्वविद्यालय देशद्रोहियों और दंगाइयों से भरे पड़े है। देश के शत्रु इसे नष्ट 
करना चाहते है, गणतंत्र खतरे में है। देश के अंदर और बाहर सर्वत्र खतरा व्याप्त है। हमें कानून और व्यवस्था का संस्थापक नेता 
चाहिये, इसके बिना देश नहीं बचेगा।” 


हमारी पार्टी का अधिवेशन उस समय हो रहा है जब देश में संकट की घड़ी है। हमारी पुलिस पर हमले होते है, शहरों में 
आतंकवाद पसरा हुआ है, हमारी जीवन पद्धति को नष्ट करने की बाते हो रही है। जो कोई राजनेता इस खतरे को नहीं समझता 
है वो देश को नेतृत्व देने के लायक नहीं है। 


जब कोई प्रोपेगेंडिस्ट अपने श्रोताओं/दर्शकों/पाठकों को ये चेतावनी देता है कि यदि आपने अमुक कदम नहीं उठाया तो 
विनाश/सर्वनाश तय है तो वह वास्तव में भय तकनीक का प्रयोग कर रहा होता है। अपने श्रोता/दर्शक/पाठक के भीतर स्थापित 
भय के पौधे को पानी देकर, इस तकनीक को प्रयोग करने वाला मुद्धे से ध्यान भटकाया करता है तथा भय को कम करने वाले 
उपायों पे जाने नहीं देता है। 


जब इस तकनीक को कोई फासीवादी अधिनायक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति प्रयोग करता है तो यह बहुत कारगर सिद्ध होती है, 
लेकिन इसे अन्य सेटअप में भी प्रयोग किया जा सकता है- 


« नारियल को हथेैड़े से तोड़ने वाला विज्ञापन, जबकि एक दूसरे नारियल को हेलमेट से ढक कर बचा लिया गया। 
« एक बीमा कंपनी द्वारा घर में आग/बाढ़/चोरी से हुये नुकसान के चित्र वाला पैपेलेट बांटना जिसके नीचे बीमा पालिसी 
का विज्ञापन हो। 
« बंदूक के समर्थकों का पत्र जो याद दिलाता है कि यदि बंदूक पे आम आदमी का अधिकार नहीं होगा तो अपराधी 
अपने हथियारों से सर्वनाश मचा देंगे। 
« बंदूक के विरोधियों का पत्र जो स्कूल शूंटिग में मारे गये बच्चों की याद दिलाता है और बंदूक नियंत्रण की अपील करता 
है। 
द्वितीय विश्वयुद के उपरांत समाज मनौवैज्ञानिकों तथा संचार विशेषज्ञों ने भय अपील पर अनेक प्रयोग किये है और ये निष्कर्ष 
निकाले है 
* यदिदो पक्षों का प्रचार सब मामलों में बराबर है तो जिस पक्ष ने अपने प्रचार द्वारा लोगों को ज्यादा डराया होगा उसके 
प्रचार को सफलता मिलेगी और वो लोगों को अपने पक्ष में ले जायेगा। 
* भय अपील तब काम नहीं करती जब श्रोता अपने आपको बदलाव लाने में असमर्थ और शक्तिहीन समझेगा। 
*« भय अपील उस समय ज्यादा सफल होती है जब अपील में उस उपाय का भी उल्लेख जो जिसको करके भय का 
निवारण हो सकता है मसलन पार्टी विशेष को वोट देकर 


एक सफल भय अपील में ये चार तत्व जरूर होने चाहिये। 

4. एक खतरा 

2. खतरे से निपटने की एक विशेष सलाह 

3. श्रोता समूह का यह विश्वास कि इस सलाह पर चलकर हम इस खतरे से निपट सकेंगे। 

4. श्रोता समूह का यह आत्म विश्वास कि वे यह कदम उठा सकते है जिसकी अपील की गई है। 


जब भय अपील में ये चारों तत्व नहीं होते है तब वह असफल हो जाती है, एंथनी प्रात्किन्‍्स ने इसके लिये परमाणु अस्त्र विरोधी 
आंदोलन की असफलता का उदाहरण दिया है, जो जनता को परमाणु हथियारों से भयभीत तो कर सका लेकिन कोई कदम 
जनता नहीं उठा सकी, इसकी तुलना में 950 के दशक में परमाणु हमला बचाव शेल्टर जो लोगों ने अपने घरों में स्थापित किये 
थे ज्यादा सफल उपाय था क्योंकि बचाव शेल्टर एक ऐसा उपाय था जिसे लोग कर सकते थे। 


4964 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में लिंडन जानसन ने परमाणु हमले पर एक चुनावी विज्ञापन जारी किया था “डेजी” नाम से 
इसे देख सकते है आप यूटयूब पे समकालीन राजनीति में भय अपील का व्यापक प्रयोग होता है, जब भी कोई राजनेता किसी 
का डर दिखा वोट मांगता है तो वह यही कर रहा होता है। 
जब भी आपको भय वाले संदेश दिये जाये तो अपने आप से ये प्रश्न पूछें 

« क्या वक्ता मेरा समर्थन पाने के लिये भय को बढा चढ़ा के पेश कर रहै है? 

« जिस भय की बात की जा रही है वो कितना वास्तविक है। 

«क्या बताया गया कदम उठाने से वास्तव में खतरा कम होगा। 

«यदि भावनाओं से अलग होकर देखे तो वक्ता के प्रस्ताव में क्या गुण है? 
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अवांछित भविष्य अनुमान 


कुछ छोटे-मोटे तथ्यों के आधार पर भविष्य में होने वाली बडी घटनाओं की भविष्यवाणी करना एक आम गलती है और इसका 
प्रयोग भी प्रोपेगेंडा करने में होता है। 


स्टूअर्ट चेस ने अपने ग्रंथ गाइड टू स्ट्रेट थिंकिग विद 3 कॉमन फालेसी(956) में कहा है- 


“अपने तर्क को अत्यधिक विस्तारित करके आप अपने विरोधी को कमजोर परिस्थिति में धकेल सकते है, सारा भविष्य उसके 
विरूद्ध खड़ा हो जायेगा और उसे मजबूरन रक्षात्मक होना पड़ेगा, उसे ऐसी बात को असिद्ध करना बहुत मुश्किल लगेगा जो 
अभी तक घटित ही नहीं हुई है, भविष्य अनुमान का प्रयोग सावचेत हो कर करना चाहिये, अन्यथा आपकी दशा उस ड्राइवर की 
तरह हो जायेगी जिसन हर मील पे तीन पैट्रोल पंप वेरमोंट में देख कर ये अनुमान लगा लिया कि यदि वो उतर धुव्र तक चला 
जाये तो भी हर मील पे तीन ही पैट्रोल पंप मिलने है, आप दो या तीन बिन्दु लेते है, उनके बीच रेखा खींचके जोड़ते है और फिर 
इसका अनंत तक विस्तार कर देते है ।” 


इस तकनीक का प्रयोग भय तकनीक को प्रसारित करने में अक्सर होता है। कुछ उदाहरण- 


« यदि कांग्रेस आटोमैटिक हथियार पे रोक लगाती है तो अमेरिका का पतन शुरू हो जायेग, धीरे-धीरे सारी बंदूकों पे 
रोक लग जायेगी, संविधान का नाश हो जायेगा और एक तानाशाही पुलिस राज्य का उदय होगा। 

« यदिकांग्रेस लोगों को बंटूकों के ब्लू प्रिंट पोस्ट करने की आजादी देगी तो 3 डी प्रिंटर प्रयोग करके भविष्य में अपराधी 
घर-घर बंदूके बना लेगें। 

« सेल फोन और सोशल मीडिया के उदय से सरकार का जबरदस्त विकेन्द्रीयकरण होगा, लोगों की राजनीति में 
भागीदारी बढेंगी और जनतंत्र का पुर्नजन्म होगा। 


जब भी कोई आपको यह विश्वास दिलाने का प्रयास करे कि एक विशेष कदम से सर्वनाश होगा या धरती पे स्वर्ग बनना 
शुरू होगा तब अपने आप से ये प्रश्न पूछे - 
« कक्‍्याजो बोल रहे है भविष्य के बारे में उसके पक्ष में पर्याप्त डाटा है? 
« क्या मैं भविष्य का कोई और पूर्वानुमान लगा सकता हूँ? 
« क्‍या भविष्य में घटनायें एक से अधिक प्रकार से नहीं हो सकती फिर यह वक्ता ऐसा अतिरंजित चित्रण क्‍यों कर 
रहा है? 
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गलत तर्क या प्रोपेगेंड़ा 


तर्क वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, किसी तथ्य को बताने वाला कथन न तो 
तार्किक होता है और न ही अतार्किक। 


तर्क का दुरूपयोग किस प्रकार हो सकता है वो इंटरनेट पे दिये गये उदाहरण से समझते है- 


« प्रथम आधार- सीनेटर बुकर बंदूक-नियंत्रण कानून का समर्थन करते है। 
« द्वितीय आधार- सभी तानाशाही शासक बंदूक-नियंत्रण करते है। 


तार्किक निष्कर्ष- सीनेटर बुकर तानाशाही विचारों का समर्थन करते हैं। 


किसी भी दिये गये तर्क के आधार पर वाक्य बदल कर देखना चाहिये कि वह कोई अर्थ रखता है या बेतुका निष्कर्ष 
देता है, आधार सही हो सकते है लेकिन निष्कर्ष गलत हो सकता है जैसे कि यह उदाहरण- 


प्रथम आधार - सभी ईसाई ईश्वर में विश्वास रखते है। 
द्वितीय आधार- सभी मुस्लिम ईश्वर में विश्वास रखते है। 
तार्किक निष्कर्ष- सभी ईसाई मुस्लिम है। 


यह एक बढ़िया उदाहरण है कि तर्क किस प्रकार से दुरूपयोग हो सकता है। 

बिना प्रोपेगेंडा किये हुये भी गैर तार्किक संदेश दिये जा सकते है, क्योंकि हम मानव स्वभाव से ही तार्किक गलतियाँ 

करते है अंतर यही है कि प्रोपेगेंडिस्ट जान बूझकर गलत तर्क प्रयोग द्वारा अपना पक्ष सिद्ध करने का प्रयास करता है। 
प्रोपेगेंडा और इसकी तकनीकों का विश्लेषण ग्यारवी और अंतिम कड़ी 


